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भाग 1 - खण्ड 1 

PART 1 -- SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , बिनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Ralos, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministrios of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

tho Sqpromo Court) 


सेवामों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

29/ 30 अक्तूबर, 1977 की रात्रि को , श्री सुन्दर दास, पुलिस उप 
निरीक्षक को सूचना मिली कि कथित डाफ सुलतान सिंह तथा उसके अन्य 
वो साथी गांव नाय- फा -नंगला के श्री मुकट सिंह नामक व्यक्ति के पर 
में ठहरे हुए हैं । श्री सुन्दर दास सहित एक पुलिस टुकड़ी उस गांव में 
गई पौर श्री मुकट सिंह के मकान को घेर लिया । डाकुओं को प्रारम 
समर्पण के लिये कहा गया परन्तु उन्होंने पुलिस टुकड़ी पर गोली चला 
दी । श्री सुन्दर दाम मपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए 
मकुमों द्वारा दी गई चुनौती का मुकाबला करने के लिये तुरन्त 
पुलिस टुकड़ी के मागे गये । जर श्री सुन्दर दास सुलतान को पकड़ने वाले 
ही ये तो सुलतान के एक सापी ने उन पर गोली बमा दी जिसके 
फलस्वरूप श्री सुन्दर दास षटनास्थल पर मारे गये । ग अंधेरे की 
पार में बच कर भाग गये । 


श्री सुन्दर दास ने डाक गिरोह को पकड़ने में अपने जीवन का बलि 
वान देकर कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया आ रहा है तथा फलस्वरुप नियम के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर , 1977 से दिया जायेगा । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 9 नवम्बर 1979 
सं० 53-प्रेज /79- - राष्ट्रपति , हिमाचल प्रदेश पुलिस के निम्माफित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पथक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री जगदीश चन्द्र बख्शी , 

(स्वर्गीय ) 
सहायक उप पुलिस निरीक्षक , 
जिला सिरमुर, 
हिमाचल प्रदेश । 
सेवाओं का वितरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

24 मई, 1975 को राजगड पम स्टैर पर श्री प्रताप सिंह पोर 
श्री सूरत सिंह में किसी व्यापारिक लेन- देन पर झगड़ा हो गया । जन 
श्री तुलसी राम ठाकुर और श्री कृष्ण कुमार ने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न 
किया तो श्री सूरत सिंह कोधित हो गया एक और सी० बी० बी० एल० 
बन्दूक लेकर तीनों व्यक्तियों के पीछे भागा , ये तुरन्त थाने में गये पौर 
मामले की रिपोर्ट श्री जगदीश चन्द्र बसशी, सहायक उप-निरीक्षक को फी , 
जो उस समय अपने निवास स्थान पर दोपहर का भोजन कर रहे थे । 
जन तीनों व्यक्ति सहायक उप-निरीक्षक के निवास स्थान से बाहर पाये 
तो श्री सूरत सिंह ने लगभग 18/ 20 गज की दूरी से श्री तुलमी राम 
पर गोली चलाई । अन्दूक की पावाज सुनकर सहायक उप-निरीक्षक जो 
केवल बंटी और धोती पहने थे, अपने निवास स्थान से तुरन्त बाहर 
माये । उन्होंने उन व्यक्तियों में से दो को वापम क्वार्टर में भाग कर 
छिप जाने का प्रावेश दिया । इस दौरान श्री सूरत सिंह ने अपनी बन्दूक 
में दोबारा गोली भरी और तुलमी राम नामक तीसरे व्यक्ति पर गोली 
चलाई मिन्तु तुलसी राम को बचाने के लिये श्री जगदीश चन्द्र बसशी 
कब कर उसके मागे मा गये पौर श्री सूरत सिंह को शान्त करने का प्रयत्न 
किया और साथ ही उन्होंने श्री तुलसी राम को पब निकलने के लिये 
गुप्त रूप से संकेत दिया । जब श्री तुलसी राम बचकर चले गये तो 
श्री सूरत सिंह और भी क्रोधित हो गया और प्रपनी बन्दूक में दोबारा 
गोली भरके उसने श्री जगदीश चन्द्र बशी पर गोली चला दी , जिससे 
उनमी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । 

एका सशस्त्र हत्यारे से तीन व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने का 
प्रयास करते हए श्री जगदीश चन्द्र धाशी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया । 

2. यह पपक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1975 से दिया जायेगा । 

सं0 54 प्रेज/ 79 --- राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधि . 
फारी को उसकी वीरता के लिये पुलिने पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारी का नाम तपा पद 
श्री सुन्दर दास, 

(स्वर्गीय ) 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
जिला फतेहगढ़, 
उत्तर प्रदेश । 


सं० 55-प्रेज/ 79: -- राष्ट्रपति उड़ीसा मिलिट्री पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पथक सहर्ष प्रदान करते है :- - 

अधिकारी का नाम सथा पद 
श्री गोपाल प्रधान , 

( स्वर्गीय ) 
हवलदार, 
उड़ीसा मिलिट्री पुलिस , 
गवीं बटालियन , 
भुवनेश्वर, 
उड़ीसा । 


सेवामों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 


15 अप्रैल , 1978 को श्री गोपाल प्रधान , हवसवार को भुक्नेश्वर 
में प्रशोकाष्टमी रप पर्व के अवसर पर निकाले गये " मकुम रप " की 
पांई मोर पर्व को देखने के लिये एकत्रित भीड़ को नियमित करने के लिये 
तैनात किया गया । रथ यात्रा का समारोह मपरह मगमग 3 . 45 बजे 
शुरू हुमा परन्तु लगभग 5 . 30 बजे रप का एफ पिछसा पहिया टूट गया । 
मामूली मरम्मत करने के बाद यात्रा पुनः शुरू की गई परन्त ही दूरी तय 
की गई पी एवं जब रष सड़क पर टीले से उत्तर रहा था , तो उस की 
गति तेज हो गई और वह सड़क की बाई और धूम गया इस प्रकार नहीं 
उत्सव को देखने के लिये एकत्रित हुए पुरुषों, महिलामों तथा पन्चों के 

म को खतरा हो गया । श्री गोपाल प्रधान अपने जीवन के खतरे की 
राह न करते हुए तुरन्त उस स्थान पर गये थोर बहुत से पुरुवं तपा 
सामों को रथ के पहियों के नीचे कुचले जाने से बचाया । ये पुरुषों , 
हलामों तया बच्चों को बचाने का कार्य करते रहे तपा इस प्रक्रिया 
में फिसल कर सबक के साथ नाले में गिर गये जो रपके पहियों के इतने 
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[ भाग I बण्ड 1 


निकट पा कि इससे पहले कि वे नाले से निकल सके रथ के पहियों के 
मीचे पा गये पौर कुचले जाने से उनकी मृत्यु हो गई । 

श्री गोपाल प्रधान, हवलदार ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह 
न करते हुए कर्तव्य निहिन में अपने जीवन का बलिदान दे दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अप्रैल , 1978 से दिया जायेगा । 

के० सी० मावप्पा , 
राष्ट्रपति के सचिव 


5. श्री टी० के पार्षमारथी, सम्पादक 

सवस्थ 
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा म्यूरो । 
6. श्री गुलवन्त “ फारिग ", सहायक सम्पादक 

सदस्य 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय । 
7. श्री नन्दन गोपाल श्रीवास्तव , सहायक सम्पावक , मदस्य 

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो । 
8 . श्री एस० डी० यादव , वरिष्ट उप- सम्पादक , 

सवस्य 
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो । 
9, श्री प्रभाशंकर महता, मुख्य सम्पादक , 

सदस्य - सचिव -एवं 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय । 

संयोजक 
समय -समय पर हम समिति की बैटक दिल्ली में होगी पौर मावस्यक 
कार्रवाई के लिए पत्रिकामों के सम्पादकों को अपने सुझाव वेगी । 

अधिकारी सदस्यों के याचा - भत्तों और निक - भत्तों पर होने वाले 
ध्यय की पूर्ति उसी स्रोत से की जाएगी , जिससे उनको वेतन मिलता है । 
गैर- सरकारी सदस्यों के यात्रा-भसों और ६निक भसों को नियमानुसार 
विनियमित किया जाएगा तथा उन पर होने वाले व्यम को परिवार कल्याण 
विभाग वहन करेगा । 


स्वास्थ्य पौर परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1979 

संकल्प 
सं० गू० - 1 2020 ( बी )/ 1/ 79 - एम० ई० एम० -भारत सरकार ने 
एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो स्वास्थ्य और परिवार 
माल्याण मंत्रालय द्वारा निकाली जा रही हिन्दी पत्रकाओं “ हमारा घर " 
प्रो . “यारोग्य सन्देश " को और अधिक रुचिकर एवं जनोपयोगी बनाने के 
लिए अपने सुझाव देगी । इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :- - 
1. श्री विश्वनाथ का चीफ ( मीडिया ) 

अध्यक्ष 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय । 
2. श्री राजेन्द्र अवस्थी, मम्पादक , "कादम्बिनी " सदस्य 
3. श्री लल्लन प्रसाद व्याम , सम्पादक , 

सदस्य 
"मालोक भारती " 
4. डा० प्रारम प्रकाश, अखिल भारतीय प्रायुविज्ञान सदस्य 

संस्थान , नई दिल्ली । 


प्रादेश 
मावेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राजभाषा विभाग , 
गृह मंत्रालय , नई दिल्ली को भिजवाई जाए । 

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत 
में प्रकाशित किया जाए । 

एम० मार० कुलकर्णी, अपर सचिव 


2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
qucntly carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 24th May , 1975 . 


___ No. 54 - Pres / 79 . ---The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Uttar Pradesh Police - 


( Deceased ) 


Name and rank of the officer 
Shri Sunder Das, 
Sub Inspector of Police , 
District Fatehgarh , 
Uttar Pradesh . 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi , the 9th November 1979 
No. 53 . Pres / 79 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the vadermentioned officer of 
the Himachal Pradesh Police - - 

Name und rank of the officer 
Shri Jagdish Chander Bakshi, 

( Deceased ) 
Assistant Sub Inspector of Police , 
Sirmur District, 

Himachal Pradesh . 
Statement of services for which the decoration has been 

awarded . 
On the 24th Mary , 1975, Shri Partap Singh and Shri Surat 
Singh fell out of some business transaction at Raigarh Bus 
Stand . When Shri Tulsi Ram Thakur and Shri Krishan 
Kumar tricd to intervene in the fight, Shri Surat Singh got 
enraged and got hold of a D . B . B . L . gun and ran after three 
persons, of whom rushed to the Police Station and re 
ported the matter to Shri Jagdish Chander Bakshi, Agsistant 
Sub lavpector who was at that time taking his lunch at his 
residence . When all the thirce persons came out of the 
residence of the Assistant Sub Inspector, Shri Surat Singh 
fired upon Shri Tulsi Ram from a distance of about 18 / 20 
yerds. On hearing the glinshot the Assistant Sub Inspector 
rushed out of his residence wearing just a vest and dhoti. 
He directed two of the persons to run -back to his quarters 
and hide themselves . In the meantime, Shri Surat Singh 
reloaded his gun and shot at the third person, namely , 
Tulsi Ram but in order to protect Tulsi Ram Shri Jagdish 
Chander Bakshi jumped in front of Shri Tulsi Ram and tried 
to pacify Shri Surat Singh while he discrcetlv signalled to 
Shri Tulsi Ram to make good his escape. When Shri Tulsi 
Ram cecancd , Shri Surat Singh got further opraged and after 
reloading his gun , shot at Shri Jagdish Chander Bakshi who 
was killed on the spot. 

While attempting to save the lives of the three persong 
from an armed murderer, Shri Jagdish Chander Bakshi laid 
down his own lifo . 


Statement of services for which the decoration has been 

awarded . 
On the night of 29th / 30th October, 1977 , Shri Sunder Das, 
Sub Inspector of Police , received information that one Sultan 
and two of hiy associates allcged to be dacoits were staying 
in the house of Shri Mukat Singh of village Natha -ka -Nagla 
A police party induding Sbri Sunder Das rushed to the 
village and surrounded the house of Shri Mukat Singh . The 
dacoits were asked to surrender but they opened fire on the 
police party , Jn disregard of his personal safety , Shri 
Sunder Das reshed ahead of the police party to face the 
challenge posed by the dacoits . While Shri Sunder Das was 
about to apprehend Sultan , an associate of Sultan fired 
at Shri Sunder Das As a result of which he was killed on the 
spot . The dacoits escaped linder cover of darkness . 


Shri Sunder Das, Sub Inspector of Police , exhibited devo 
tion to duty and sacrilied his life in his effort to apprehend 
A dacoit gang. 


2 . This award is made for gajlantry under rule 4 ( i) of 
the rulcs governing the award of the Police Medal and con 
scquently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from the 30th October , 1977. 
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No. 35 — Pres / 79. – The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Orissa Military Police : 

Nume and runk of the officer 
Shri Gopal Pradhan , 

( Deceased ) 
Havildar , 
Orissa Military Police, 
7th Battalion, 
Bhubaneswar , 
Orissa , 


Stutement of services for which the decoration has been 

awurded , 


On the 15th April, 1978 , Shri Gopal Pradhan , Havildar , 
was detailed on cordoning duty for controlling the crowd 
ussembled to witnce , the festival on the right side of the 
“ Rukuna Rath ” which is taken out on the occasion of the 
Ashokastami Car Festival at Bhubaneswar. The Car drag . 
ging ceremony started at about 3 .45 P . M . but onc of the 
rear wheels of the Car broke at about 5 .30 P . M . After 
carrying out some minor repairs the journey was resumed 
but after it had covered some distunce and was descending 
a hump on the road it gained momentum and moved to the 
right side of the road thuş endangering the lives of men , 
women and children who had assembled there to witness 
the ceremony . Shri Gopal Pradhan ignoring the risk to his 
life rushed to the place and suved a number of nan and 
women from being crushell under the wheels of the chariot. 
He continued his work of rescuing the men , women and 
children and in that process he slipped and fell into a near 
by drain which was so close to the wheels of the chariot 
that before he could get out of the drain he was run over 
by the wheels of the chariot and was crushed to death , 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE ) 
New Delhi, the 31st October 1979 

RESOLUTION 
No . U . 120207B ) / 1 /79-MEM . - The Government of India 
have been pleased to constitutc an Advisory Committee con 
sisting of the following , to give suggestions to make the 
Hindi periodicals Hamari Ghar and Arogya Sandesh , 
brolight out by the Ministry of Health & Family Welfare , 
more interesting and useful : 

Chuirnian 
1 . Shri V . N . Kakur , 

Chief Media , 
Ministry of Health & Family Welfare. 

Members 
2 . Shri Rajendra Avasthi, 

Editor , Kadambini . 
3. Shri Lallan Prasad Vyas, 

Editor, ‘Alok Bharti . 
4 . Dr. Atm Prukash , 

All India Medical Instituto of Medical Sciences , 

New Delhi. 
5. Shri T . K . Parthasarathy , Editor, 

Central Health Educution Bureau . 
6 . Shri Gulwant Farigh , Asstt. Editor, 

Minstry of Health and Family Welfare . 
7 . Shri N . G . Srivastava, Asstt. Editor , 

Central Hoalth Education Bureau . 
8 . Shii S . P . Yadav, Senior Sub -Editor, 
Central Health Education Bureau . 

Member Secretary and Convener 
9 . Shri P . S . Mehta , Chicf Editor, 

Ministry of Health and Family Welfare. 
The Committee shall meet at New Delhi from time to time 
and give its suggestions to the Editory of the periodicals for 
necessary action . 

The expenditure on T . A . and D . A , of Official members 
will be met from the source from which their salarics are 
drawn . Thc T . A . and D . A . of non - oficial members will be 
regulated in accordance with the rules and the expenditure 
incurred will be met by the Department of Family Welfare . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution bc communicated 
to the Department of Official Languago, Ministry of Home 
Affairs , Now Delhi. 

ORDERED algo that the Rerolution be published in the 
Gazette of India , 

M . R . KULKARNI, Under Sacy, 


Shri Gopal Pradhan , Havildar, sacrificed his life while dis 
charging his duties in disregard of his personal safety . 


2 . This award is made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of the Police Medal and con 
sequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from the 13th April , 1978 . 


K , C . MADAPPA 
Secy . to the President 
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